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पंचाङ्गदीपिका 


| 
| 
| जिस्म 
दि =| rè 
वना पत्राक TAT वनानका II कहाई. 
जिससे 
| भ्यास करनेवाले लोग रोजरके तिथि बार 
नक्षत्र योग करण शीघतापूवक सहजही 
में विना पताके बतला ATÈ, 
निस्को. 
[मत्पंडितविद्वद्रवाचस्पति त्रिपाठी नेमिषारण्य स- 
साप गानाग्राम [नवासन स्वष्टदव का सहायतास' 
अनक ज्यातष पुस्तकां का साराराळकर समस्त 
TANN SIR डपकाराथ आत सरळ २ळाक दा- 
हादि छंदोमं सटीक उदाहरण समेत अति- 
परिश्रमसे रचना किया ॥ 
वही ज्योतिविदों के सुगमाथ. 
sh | 
खेमराज श्रीकृष्णदासने 
Q 
मुम्बई. 
A AN oN NO 
स्वकीय “श्रीवंकटेश्वर? छापाखानामें 
STIRT प्रकाशात TRUT | A 
मिती वशाख IE ९ संवत्‌ १९५३ सन्‌ १८९६ ३० 
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ki _ बिज्ञापन. 


विदित होकि, इन दिनोंमें तिथिपत्रके बनाने 
वाले USARE CHITA एक दो हैं वे लोग AAA 
i बड़े पारश्रमसे बहुत TRAI तिथि पत्र बना स 
* क्तेह या पूंछनेसे कुछ दिनमें कह सक्तहै अब जि 
Beals तहसील संदीला थाना व डाकखाना 
अतरोली परगने गोडवा ग्राम गोनीके TEN वा 
; ले महाराजात्रेपाठी जीवरक्षणसुत पंडित वाच 
Y सुपात ज्योतिवित [तेलकने CIS देवकी सहाय 
* तासे अनेक ज्योातिषकी पुस्तकाका सारांश लेकर 
\ समस्त द्विजातियोंके उपकाराथ “पंचागदीपिका” 
नाम यही WAR संस्कृत व भाषा काव्य टीका 

५ उदाहरण समेत बहुतही सरल कियाहे जिस्के 
` अभ्यासकरने वाले HJU सहजहामे तिथि वार 
नक्षत्र योग करणादि पंचांगको पूछनेसे जल्दी कह 

# सक्तेदँ ऐसी पुस्तक अबतक कही नही SUA 
^ ओर लोगोंको इसकी बहुतही आवश्यकता थी 
` अतः उन BNK निमत्त इस यंत्राळयमे छापी 


गई अंबे WE लिंखंतेदे कि, संब लोग इंसंबातकीं 
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H 
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(४) विज्ञापन । 


अवश्य याद राखे कि, तिथिवारांदिकोके कहने के 
समयमे कलीके आगे इस पुस्तकका छोकया AT 


षा छंद कोइ कभी ना सुनाव केवल AAA AGI 


शाण तिथ्यादिकोको काहे देवें क्योंकि जिसमें 
SIT लोग समीपके बेठनेवाले इन सहज 
कुजियाको न जाने AST तो कोइ २ जड़ मनुष्य 
REN SCA कुछ नहींहे अब सबसे मेरी प्रथम यह 
प्राथनाहाके, इस ग्रेथको पाय आद्योपांत देखि 
. अजमाय सहज समुझि BWI अवश्य आशीर्वाद 
कर आर जो महाशय इस्मे कही भूल चूक पावें 
तो झुझे पत्रद्वारा सूचित करें में उनका बहुत 
धन्यवाद करूंगा, BAA | 
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दोहा ॥ 


RARI गजकरणके, चरण शरण में जाय॥ 
SATAN सुदापका, वणा छ्द बनाय ॥ १ l 
विघ्रके हरनेवाले श्रीगणेशजीके चरणारपिदोंके 
ATTA जाइके में अब सवळत दोहा ANAS आदि 
O छढाम पंचांग दीपिका नाम इस ग्रंथको वर्णन कर 
" ताहो १॥ E 
तिथि अरु वार नक्षत्र पुनि, योग कणे विधि मानु॥ 
^ वाचस्पति पंडित कहत, बिनपत्रा सबजानु ॥ २॥ 
io मातेपदादि पंद्रहो तिथी और एत 
वारसे सातो वार ओ | सारिका लि सत्ता 
नक्षच आर पवष्कम्भादि सत्ताईंसोयोग ओर ब. . 





(६) पंचाङ्गदीपिका, 


वादि ग्यारहौ करण ये पांचो कालात्मक STITH 
START देवगण इस संसारमें दिन प्रति रोजर अ- 
पनी २ अमलदारीकी करते आते जाते हैं इन्ही 
तिथ्यादिको को ज्योतिषी लोग पत्रादेख कर ब 
ताते हैं अब में वाचस्पति नाम पंडित कदताहूं 
कि, विना पत्रादेखे रोजरके तिथि वार नक्षत्र योग 
करणोंको यथार्थ मनमें जानि बहुत जल्दी में पूछ 
नेवालेको बतादेवे वही युक्ति में अब लिखताहेँ२॥ 


कोक ॥ मासभाचंद्रभगण्यात्स 
झ्यायावत्प्रवर्तते ॥ तावत्ति्थिविजानी 
याद्वाचर्पतिसुशोधितस्‌ ॥ १ ॥ 
ae दोहा ॥ 
नखत ते जे नखत, TINA लग होइ ॥ 
तेपहिले गनि लीजिये, तिथी जानिये सोइ ॥१॥ 


EN NN A ~ ON 


तिसमें पहिले विना तिथे पत्रा रोज रकी तिथि 
के विचारने की युक्ति कहते हैं कि महीना की पौ - 
wate बीती हुई" कै अगि AAAS जिसंदिनेकी 


F 


मास न 
@ 


पचाङ्गदीपिका. (७) 
कोइ तिथे Yé तो उस दिनके नक्षत्र तक गनै सै 
ata तोनि तिथि कृष्णपक्ष की परेवासे गनिके 
केह अब मास नक्षत्र सुनो कि चेतीको चित्रा, 
TATA teat विशाषा,ज्धेष्ठी को ज्येष्ठा, आषादीको 
पवाषाठ्,श्रावणी को श्रवण धनिष्ठासे,भदई को पूर्व 
भाद्रपद्‌ से झुआरीको अश्विनी, कार्तिकीको कृ- 


- त्तिका,अगहनीको सुगाराराद्रा पूतीको पुष्य, माघी 


को मघा, FIS को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सदाहो 
ate ( उदाहरण) SA किसीने dan कि संवत्‌ 
१९९१ के साल आषाठके महीनामें हस्त नक्षत्रको 
कान ताथे,होगी तो देखा कि मास नक्षत्र ज्येठीके 
[देन ज्येष्ठा हे तिसकें आगे नक्षत्र सूलठहरा 
TATO हस्ततकगना तो २२ अये फिरि आषाउके 
कृष्णपक्षको WATS वाइस तक देखाकि वईसईको 
कोई तिथि नहीं होती हे TEA देखाकि १५ और © 
वाइस होते हें तो माळमहोगया कि १५ तिथियों 
से कृष्णपक्ष आषाढ़ कों वीतिगया और जो७ वचे 
तो सा Si माह Varanasi A by eGan Si 
alten शुक्कपक्षकी TANT खिलेड १. 


(८) पंचाङ्गदीपिका,. 


: w ७ ~ ३ प्‌ 
छोक ॥ साइँकन्नमधोर्मासंगतपकष 
द्नियुतम्‌ ॥ मुनिभक्तेगणेच्छेषराज्ञोवै 
वासरंभवेत्‌॥ २॥ 
सवैया सिंहावलोकन २ 
पाइवो चेतसे. डेवढके गनि मास गये दिन जोरि 
मिलाइवो। छाइवो सातसोंभाग लगाइ बचेंतिन 
अंकली ATT लगाइवो ॥ गाइवो सैव्बत्‌के नृपते 
गनि AIST बीचसभा मसुनाइवो। नाइवोहे शिर 
ज्योतिषके विन दे सबको TTT यश पाइवो।२। 
अथ विनापत्रा वार बतानेकी युक्ति कहतेहेँ ॥ 
_ कि, चेत्र TER परेवासे महीना गत गनिकै 
डवढ कर फिर वर्तमान मास पक्षके वीतेहुये दिन 
Sate जोरिदेश और सातका भाग dr जे शेष 
TI तवार जानी राजासे ठानिके चेत्रशुक्क 


GN 


परेवाका जो दिन होइ सो राजा कहावतिहे साल 


बरसी 


PST 


HR तक ( उदारण Jae किसीते कहा कि अच्छा... 
१९९१ के सालमै आवण बदी पंचमीके 





पचाङ्गदीपिका. ( ९) 


वतावो कोन दिनहे तौ इहां Saas परेवासे 
गना तो आषाद बढी अमावस तकके 3 
महीना भये तिनको Sav किया तो तीन STE 
साढ़िचार ४॥ भये गत पक्ष अषाढ़ी तकके १ ५ दिन 
आर श्रावण बदी पंचमीतकके गत दिन चारि ४ 
| सब एकमे जोरे तो१९ अथे तिसमे महीनोंके डेव 
> ७ अंक४॥ साहेचार सो उसीमें जोरे तो २३॥ भये 

| उसमें सातका भाग लीन तौ साततियाँ२१औ२॥ 
साठे२३तेइस होतिह तो २॥ बचे फिरि उस सालके 
_ राजा शानिश्चरसे गना तो २॥ अढाई पर सोमवार 
की TIRI ठहरी तो कहा कि सोमवारहे पत्रामें 


देखिलेड ॥ २ ॥ | aie 
१ छोक॥ मासभात्तिथिपयतंयावत्सं 
° CINÀ ॥ तावत्संख्याकनक्षत्र 
वाचरुपतिविचारितस्‌ ॥ ३ ॥ 

ca दोहा ॥ 
ˆ गनिये मास नक्षत्रसे, वतेमान तिथि यत्र ॥ 
जितने-पर गनि तिथे मिले; तितने परनक्षत्री'३॥ 


(१०) 
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१८४७ 
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पंचाङ्गदीपिका. (११) 
संवत्‌. | संवत्‌. . | संवत्‌. ` 
PAL: । WA. | KAT 
SAT ७ Re क 
१०स. | RRT. |. BRA: 
QI. | IAT, | SU, 
१२चं zeu Nen 
१३२. ech UF 
VI. | ३०३, |. BOT. 
An त QI. | 367. 
१८ | SII. | 28% 
१७३. | Bat, | SOT 
IT. | RT. | 4 
AN ४०० i पर 
२०३]. ३७३. | “3T, 
RIT. ३८बु. | Ji | 
RA. RIT. | ५६ 

२३३ा. SOT, ५७ 


अथ विनापत्रा रोज शके नक्षत्र जाननेकी युक्ति लिसतेरे 
कि महीनाका L नक्षत्रह उस नक्षचके आगे नक्ष 
Tè जिस महीनेमें जोने पक्षकी तिथिके नक्षत्र 
को कोई पूंछ, तिस तिथिकी गन्ती तक गने, जै होई 


तोनि'संख्या' गनि'मक्षत्र'केहे (nate ) “जैसे 


(१२) पंचाङ्गदीपिका. 


किसीने पूछा कि संवत्‌ १९५१ में श्रावणणुक्क 
होजको कान नक्षत्र होगा ता Iविचारमे देखा कि 
ATTIRA महीनाम तो पूंछतिहीह इससे TERI 
. छोड़दिथा ओर उस्के पाहिले आषाढीको मास 
नक्षत्र पूचाषाढह उस्के आगे उत्तराषादसे श्रावण 


UFE GIN तक गना ता अमावस तकके A 
आर शङ्का द्वीजतकके द्रे दिन सब जोड़के १७ : 


भय ता सत्रहा १७ मधा नक्षत्र ठहरा पत्रामें देखि 
SI जरूर होगा ॥ ३॥ | 


छाक ॥ गणच्चएष्याहयमणर्स सक्ष 
AARNA चाद्रभमत्रयुक्तय॥ भजत्पुन्‌ 


स्सपतसुविशकेनशेषे क्रमाद्रिप्रवदेञ्वयो 
TINE | 
दोधकछंद N 


पुष्यते भाजु नक्षत्र गनीजे । श्रवणते चैत्र ऋक्ष 


धारे ठीजे ॥ जोरिक भाग सताइस SIN विष्कु 
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पंचाङ्गदीपिका. (१३) 


अथ विनापत्राके रोज २ के विष्कंभादि२७ सत्ताइसो 

. योग कहनेकी युक्ति लिखतेहे। | 
कि पुष्य नक्षत्रसे जिस दिनके योग कोई पूछे तो 
उनदिनोंके सूर्यके नक्षत्र तकगने ओर वैसेही श्रवण 
AMAA जिसदिनका योग पूछा ATÈ. उसी दिनके 
नक्षत्र तक गनि सब एकमे जोरि २७ सत्ताइससे 
भाग्‌ लेइ शाषवची संख्या तक विष्छुंभसे गानेयोग' 
बतावे (उदाहरण ) St किसीने dor कि सम्बत्‌ 
१९५१ में उसी श्रावण खुदी शुक्रवार LIA मघा 
नक्षत्रको विष्कुंभादिको dà कोन योग SAT | तब 
उस्से पछा कि उन ala सूर्य किस नक्षत्र KE 
उसने कहा छेषाके तब पुष्यसे छेषातक गना तो 
इइभयथे तो इहां सत्ताइसका भाग नहीं लगा वेसेही 
श्रवण नक्षत्रसे उसदिनके नक्षत्र मघातक NATAT 
१६ भये सब एकेमें sit १८ भये तब विष्कुंभ 
से गना तो अठरहों वरियान योग ठहरा अपने 
पत्रामें देखि लेउ अवश्यही होगा ४ 


ZE ॥ तिर्थिचद्विगुणीकृत्यत्वेक 


“हीन॑चकारयेत्‌-॥-“सप्तमिश्रहरेद्भागंशे 


(१४) पंचाड़दीपिकां, 


षांतेकर्णमादिशेत्‌ ॥ ५॥ शुक्कस्ययावै 
प्रतिपज्चतस्याँ किस्तुम्नकर्णस्तुपरेबवश्च 
कृष्णेपरेशम्य १४ तिथौचशाकुनि 
वतुष्पदानाग्युतस्त्वमायाम्‌ ॥ ६। 
दोहा ॥ - 
तिथि धरि दूनी एक पुनि, जो उनी करि देई ॥ L 
भाजिसातसा शेष क्रम, कर्ण अंत तिथि BAM ` 
JE एक कितुघवव, कृष्ण Wey भाग ॥ 
TAT शकुनी करण, अमाचतुष्पद नाग ॥६॥ 
अथ बिनापत्रा रोज रोजके करण बतानेकी 
युक्ते लिखते हैं a 


के, जिसदिनका करण जाननाहो उस दिनकी 


तिथिको शुङ्कपक्षकी परेवासे गनि दूनकरे और. 


सातसे भाग लेइ जे शेषवचें तौ SIMs सात ७ 
ST करण नमका करण जानी ओर उल पूंछने वाले 
ने कहो कि. पंछी इई, तिथि: Re | 


be] + 
i, 
i nà की ba 


ह. ram — “Li Do. 
hn LIRE 
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a 
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पंचाङ्गदीपिका, (१५) 


आर galà उस्कै पाहिलिका करण STANT और 
झुङ्पक्षकी परेवाक valo ओर कृष्णपक्षकी चो 
दासके WEN ओर अमावसको इन सात चर 
करणाँम से कोई करण नहीं मिलेगा क्योंकि इनमे 
सदव स्थिर करण होतेह सा आगेक छ्लोकमे 
लिखतेहे देख लीजिये अब चारों स्थिर करण KT- 


ननेकी युक्ति लिखतेहे कि सदा शुछपक्षकी परे 
` वाको पूवाधेमे fRega ओर पराद्धमें AIRT 


हीताह आर एसेही कृष्णपक्षकी चोदसिक Wes 
में शाकाने करण होताहे ओर अमावसंके vars 
में चतुष्पद आर UTET नाग नाम करण Stare 
(उंदाहरण ) जसे किसीने Hens अच्छा बतावो 
इसी VAT १९५१ A श्रावणीको कोन करण 
होगा अब इहां देखोकि शुङ्कपक्षकी परेवा à 
गना ता पूणमासी तक १५ अक भये इनको दून- 
किया तो ३० भधे उसमे १ एक कमकार दिया तो 


२९ रहे उसमे ७ सातसे भागालिया तो सात चौक 


अट्टाइस दोष एक रहातो इहां पाहिले घवकरणसे 
गनातो ववे करण ठहरा पूणेमासके पराद्धेभे और 


« TRITATE RIN नामकरण 


(१६) पंचाज्ञदीपिका, 

अर्थात्‌ भद्रा. होंगे इन गेरहों ATMA - तिथ्यद्ध 
REJÈ क्योंकि एक करण तिथि आधीको भोग 
ताहे फिरि इसी तरह TER आगेका दूसरा करण 
भोगता हे ॥ ६॥ 


AE इद॑तुवाचर्पतिनात्रिपा 
नाक्कतंहिगोनीणणिग्रामवासिना ॥ वि 
लोक्यशुध्यतुसुबालशिक्षणं क्षमाप्य 

सवममसाहसंबुधाः॥ ७॥ भूबाणनंदचं 


द्राब्देवेक्रमेदशमंमया ॥ धात्रिनक्षत्रगेस्‌ 


थकृतंपंचांगवर्तनय ॥ ८ ॥ 

यह पंचांगदीपिका नाम पुस्तक में पंडित वाच 
सुपात नाम तेवारी गोनी ग़ामके रहने ABI 
बाल बुद्धियोके उपकारार्थ नवीन पुस्तक बडे 
MARA TATE AHA इसे देखके अच्छी 
तरहसे सोध मेरे श्रमको सफल करें और मेरे 


साहसको क्षमापन करे O वेक्नमी सम्वत १९६१... 


mi Atm d Giri (Prabhuji) . ४ 


2 ce “w, | 


RARA. (१७) 


< में रोहिणी नक्षत्रके सूर्यनमें अश्विनी नक्षत्रको 
यही पंचांग वत्तेनेकी पुस्तक मैंने बनाई या दूसरे 
| अर्थसे इसी छोकमें इस पुस्तक बनानेके समयका 
पचांग यथा वार नक्षत्र योग तिथि करण कह 
दिया जिस्को उत्तम ज्योतिषी पंडित लोग भली 
i, भाति जानकर मेरे श्रमको सफल करेंगे और 
:  पंचांगभी कहसकेंगे जिससे ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी 
` बृहस्पति सोभाग्ययोग बालवकर्ण स्पष्ट STATE 


इति श्रीमत्पांडितवाचस्पातित्रिपाठीविराचिता पंचांग | 
दीपिका समाप्ता ॥ शुभमस्तुतराम्‌ 
श्रीकृष्णापेणमस्तु दीघोयुरस्तुशुभमस्तु। 
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eta 


पञ्चाँगदीपिका. 


समाता | 


A AU व Y 





ओस्‌ ३ हरिः 


j F È A 
छजन्माङ्गदीपिका. 
Aw 
सहजही शीघ्रते नष्टकुण्डलीके वतेनेकी युक्ति 
जन्माङ्गचक्रसे संपूण कही हे. 
निस्से 
संवत्‌, शाका, सन्‌, अयन, ऋतु, मास, पक्ष, तिथि, 
वार, नक्षत्र, योग, कर्ण, SE, इष्टशोधन, दिनरातरि- 
कजन्म, कन्या, पुत्रकजन्मपत्र, मुत, जीवित" 
की जन्मपत्री, स्री FOIA प्रथम सृतकक परि- 
ज्ञान, SIFAISANA, गर्भेवती प्रश्न, TA 
तिलादि कथन, अनेक TARA शीघ्र 


= S 


a मालूम होते हैं । 


निस्को 
खेमराज श्रीकृष्णदासने 
Gi 
स्वकाय “ शीवकेटेश्वर ” छापाखानामें 
छापकर प्रकाशित किया | 


= मिती वशाल बक ९ संवत २९९२ सन्‌ ९०९९६३ 


र CC-0. Swan CRT Tit सर्व हक यंत्राधिकारीने “स्वाधीनं हें. Sansoni 


Ja 


जिसको | 

ATTI परमोदार, मित्रवय्य पण्डित ggat- 
प्रसाद शुक्र रामलाल, भगवानदीनकी आज्ञासे 
श्रीयुत पण्डित वाचस्पति ज्यो तिर्वित्तिलक, गोः 
नाग्रामानेवासी ने स्वेष्ट देवकी सहायतासे, भू 
JATAN गग, मनोरमादि, अनेक पुर्तकौ को सा- 
TIT लेकर, समस्त द्विजातियोंके उपकारार्थ, अ- 
ते सरल, कोक, दोहा, चोपाई. आदि ललित 
छदाम, उदाहरण समेत रचना किया 
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araa हाक, इन IJAN नष्टजन्म 
कुण्डली वतने वाला पण्डित हजारमें कहीं एक 
खुन ISIT सोऊ परखने पर ढोलक भीतर पोलही 
ठहरेगा क्योंकि ASAT वर्तना बहुतसी ज्योतिषच्दी 
पुस्तकों AAT ओर कोई कोई जानते भीथे ALA छि- 
पाने व नबतानेके कारणस जाता रहा अब कुछ २ 
भने बड़े परिश्रमले इकट्टाकिया ओर वह अब 
Talat tare काहेसेकि AAA जीवन थोडे 
रोजके वास्तेह आर न मालूम चोला कब छुटजावे 
अगर विदित होजायगा तो ब्राह्मणोंको बहुत 
उपकारी होगा आब केवल जन्माङ्ग चक्रसे क्षण 


` मात्रमें कुल्य नष्ट कुण्डली वति देना अथात 


विना लिखे देखे विना जाने समझे जन्मका सम्बत 


- शाका, सन्‌, इजरा, फसला, अयन, ऋतु, मास; 


“पक्ष, TATA "वार्‌; AAA योग, कणे? SS, SSA 


(२२) विज्ञापनम्‌। 


धन, दिनरात्रिका ज्ञान, कन्या पुत्रकी, पत्र, स्त्री 
YENA प्रथम मृत्यु ज्ञान, जन्मेतेगर्भ, कन्या पुत्र 
भवितव्य, लिंगयोनिस्थ तिल कथनादि समस्त 

जन्मके हालको जल्दमें कहि देने वाली कोई CAT 
पुस्तक अब तक नही छपीथी ओ लोगोंको इसकी 
बहुतही आवश्यकताथी अतः उनके निमित्त, नष्ट 
जन्माङ्ग दीपिका नाम पुस्तक, जिसमें नाना 
मकारके लालित छंदसे, संस्कृत व भाषा काव्य 
टीका उदाहरण समेत बहुतही सरल farà, 
इस वास्ते कि, जे, eran हैं वे संस्कृतले और 
जे भाषा काव्यके जानने ITSS वे आषा काठ्यसे 
ओर जिनको बहुतही कम बोधहे वे उदाहरणसे 
सब समझेंगे परंच सब लोग यह जरूर याद राखेंकि 
नष्ट वतेते समयमै इस पुस्तकका क्लीक या भाषा 
छन्द कोई न पढें सिर्फ मनमें GAA शानि नष्ट 
बति देवे, क्योंकि जिसमें और लोग समीपके 


बेठने वाले इन सहजी छुंजियों को न जानें .नहीं 


तो कोई २ जडजीव कहेंगे कि इसमें कुछनहींहे 
अब AMAT Tee कि जो महाशय इसमें कहीं 


भूल चूक पावे मुझे ger सूचितं करे "तोमि” 


YE. 


विज्ञापनम्‌ । (२३) 


बहुत धन्यवाद्‌ दूंगा दूसरे यहांके कोई महाशय 
इस मेरे ग्रथको पाव तो आद्योपांत देखि' सहजी 
कुंजी जानि अजमाकर ATA मेरेको जरूर आ 
atrata देवं कि बहुना बहज्ञेषु शुभमस्तुतराम ll 


इति । 
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। अथ 
नष्ठटजन्माडदीपिका। 


विघ्नेश्चरंनमस्कृत्यस्वेष्टदेवंच भार 
। daN कुर्वेद्विजिहिताथायनष्ठजन्माङ्ग 
 दीपिकास ॥१॥ 


> दोहा 


श्री गणपाति अरु भारती, इष्देव शिरनाय ॥ 
Rata नए सुदीपिका, वरणोंभतिसुखदाय॥ १॥ 
A प्रथम, गणेशजी आओ SERI अर्थात्‌ लक्ष्मी . 
« नारायण और संरस्वतीजीके नमस्कार करके 
ब्राह्मणोंके TAR वास्ते नष्टजन्माङ्गदापिका 
AT: TS पुस्तक में. A ATA QD by Gane 





( २६ ) नृष्टजन्माङ्गदीपिका, 
तथापिकीटास्तेस्पष्टंकूरायद्यपिनोसृ 


_ ताः नहियूकभयल्लोकोर्कथांत्यजतिनि 


भेयः॥ २॥ 


| यदाप क्रूर TE जियति यग, तदापि खुलासा योग) f 


जूकनकी भय समुझि नाहि, आसन त्यागत छोग॥ 
तथापि निडर होकर इसको खुलासा करताहूं 


यद्यपि कूर मडुष्य अभी मरे नहीं हैं जैसे निर्भय . 


AST जुवोके SCA अपने बिछावने वाले SEN 
नही त्यागते हैं N २॥ 


'गोनीग्रामनेमिषादग्रिकोणेसप्तकोसे 


` वृतेतेमोनेवास'।यस्योत्कृ्ंनामवाचस्प 
तीतिवेद्रय्यांयस्निपाठित्वमाप ॥ ३॥ 
साढे SUA कश्यपी, कहे तिवारी जौन ॥ 
TRE वरुवा AT घर, अहइमोर कुछतौन ॥ ३॥ 
कुंडलिया ॥ | 





नेरे मम“ VIPS "सात “क्यो "RET" | 


Ma. 


> 


i 


wooo 


नएजन्माङ्गदापिका (२७) 


. नामषस अथय {दाश वसत जहा शुणमान Il 


वसत जहां शुणसान सान जाहिर जगजानहु ॥ 
संदीला तहसील सदर हरदोई मानहु॥. 


काह वाचरुपात पास परगना गांड़वाकर ॥ 


गाना मम स्थान थान अतराला नर ॥ ३॥ 
अब में अपना पता लिखताइँ TH गोनीमें मेरा 
मकान है नामिषारण्य से सात कासपर ATA कोण 
की तरफमें वाचस्पातनाम गल्हूको तेवारी S अब 
चिट्टी के पहुँचनेका पता ।लेखताइूं जिला इरदाइ, 
तहसाल संदीला, थाने अतरालीा, परगने गोड़वा 
साकिन गोनीमे पाव पंडित वाचर्पाते ॥ ३॥ 


यथामरतिकारष्या[सरविआणाङुपर्जा 


. विनं॥ सुशोधनीयंविद्वद्धिश्षमित्वान्मम 


a 


AMSAT ॥ ४ ॥ 


चोपाई ॥ _.. 


NAN 


- जे द्विज देखहि काव्य हमारी ॥ तिनके चरण 


NN ps 


` शीशहमधारी ॥ द्विज्ञते इतर. विलोक हि कोई.) 


(२८) नएजन्माङ्गदीपिका. 


मम अनेक आशिष तिन होई ॥ ४॥ 
जो कछु भूल चूक मम देखें॥ क्षमिअपराध शुद्ध 
कारे SEN छंद भंग आदिक AMÈN 
द्विज हित जानि न मोहि सतावे ॥ ४॥ 

में अपनी बुद्धिके अनुसार ब्राह्मणों की आजी- 
विकाके वास्ते इस अंथको बनाता हूँ विद्वान लोग 
शोध लेवें और मेरे साहसका क्षमापन करें॥ ४॥ 


_ शून्येषुनन्दचंद्राख्येषशरीविक्रमाहू 
त॥ चञ्रासतदशमस्याचग्रन्थारभःकतो 
मया॥५॥ | 

È _ FAN | 
एकसंहसनोसेकरा, संवत्‌ ओर पचाश॥ 
चेत कृष्ण एकादशी, कीन्हों ग्रन्थ प्रकाश lal 


TR पाकी मज 
द्वारा meee उक्तिं अकच (किया दा“ 


नष्टजन्माइदीपिका, . (२९) 


जन्माङ्गकुण्डलीचक्र॑युक्त्यासंप्रक्ष 
HRA: ॥ ज्ञात्वाशुद्धग्रहैस्तस्माद्गषमा 


सादिकान्वदेत्‌ ॥ ६ ॥ 
दुत विठंबितछन्द ॥ 


जनम अगक चक्र सुशोधिके ॥ युगात भे सवु पं 


NAN 


lè सुवोधिके ॥ ग्रहनभे फिरि शुद्ध विचारिये ॥ 
वरष आदिक स्व प्रचारिये ॥ ६॥ 


अब जिसकी नष्ट कुण्डली वतना चाहे उसके 
जन्माङ्ग चक्रके दो चारि AS युक्तिमे उससे Alè 
लेवे प्रथम यह IS कि तुम अपनी जन्म कुण्डली 
५ का कोईसा एक ग्रह वताओ ta किस राशिके 
किस घरमें हे ओर अपनी राशिका नाम व, 
चंद्रमा वतावो कहां हे ओर तुम्हारा. किस मही 

^ नेका जन्म ओर Gey कहां हें ओर दानि FE- 
4 रुपाते राहु कहां हं या केवल AFAIF चक्र देदो 
बस इसीसे AS वष मासादि बाने जॉयगे जो 
“बषोदिकों का TER ra TD सो 








(३०) नशजन्माङ्गदीपिका, 


उसकी वताई वाते वा. उसका दिया जन्माङ्ग 
चक्र अशुद्ध हे (उदाहरण) जसे किसीसे dor कि 
तुम्हारा किस महीनेका जन्म हे ओर कुण्डली में 
सृय्ये किस ATH हे.उन्होने कहा कि ज्येष्ठकाजन्म 
Sit ani Wey हे बस Fara मालूम भया कि 
वृष wan Gey È क्योंकि सदा मेषके सूर्य 
वेशाखमें ओर वृषके ज्येष्ठमें होते हैं ऐसेही 
एक २ महीनेमें एक २ राशि भोग करते हैं बस ज 
बाक लग्न मालूम हागइ तो जिन २ भावोमें ग्रहों 
की स्थिति GANT तिन २ ग्रहों की राशि स्थाति 
जरूर जानि पावोगे ( उदाहरण) SA fè- 
सीने tet कि तुम्हारी राशि का नाम कौन è 
उन्होंने कहा कि MATA नाम हे। तौ होडाचक्र 
से माळूम भया कि अइवनीके दूसरे चरणका 
जन्म आ भख राशि का चन्द्रमा द्वादशभावमे 
हे गान राश हाता è उसीमें चन्द्रमासदार- 
हता E तिसके बाद फिर पूछा कि शाने गुरु राहु 
कहा € उन्होंने कहा कि झानि पंचम MAK औँ 
TE राहु षष्ठ भावमें हे तो मालूम भयाकि कन्या 


das 


R. "शाने झो. दलाके...ृहरुपाति.राहु'हें'बस' पाहले” 


SS), VN 


- 


A 


j ७ 


-angs (३१) 


gen इतना जानलेनेसे सब AS वषेमासादि 


“ RANA EU नष्ट कुण्डली ala सकते हो ॥ Il 


५ 





A द्विनिदिशेत्‌ ॥७॥ 


मंदजीवागुभिवषेवषाच्छाकं शका 
CHAT ॥ऋतुमासायनंसूय्योत्पक्ष॑चन्द्रा 


तारक छन्द ॥ 
शनि Al TS राहुते AY बतावै | YA वर्षते ताक 
सनादिक गांवे॥ऋतु मास सुऐन दिनेश भेजानी॥ 
पुनि पक्ष रुपक्ष सुचंद्रते मानी ॥ इति तारक छंद ७ 
अब ATA ओ बहस्पति राहु ते वषे ओ 


- वषेते शाका ओ शाकेले फस्ली आओ SET खन्‌ 


/ 


A 


At TAA अयन FI माल आओ चद्रमासे पक्ष 
दो बतावे॥ ७॥ | 


तिथिवारंचनक्षत्रै योगंकरणमेवच।इएँ 


'दिवादिकंसरवइतंनष्टप्रवर्तयेतः॥--८--॥ 


(३२) नष्जन्माङ्गदौपिका, ` 
तिथि वार नक्षत्तर योग कर्ण ॥ पुनि इष्ठ दिवा- 
दिक भोग मणे ॥ कहिहों अशेष द्विज देव हेत । 
तिनके अशेष GW निकेत ॥ ८॥ 


तिस्के बाद तिथि वार नक्षत्र योग कर्ण इष्ट . 
दिन या रात्रिका जन्म आदि नष्ट बहुत कीर मे. 
ata देवे ॥ ८ ॥ 


 जन्माङ्गचक्रस्थितमंदराशेः संजात 
संवत्सरमंदराशि ॥ गणेन्नसार्धद्वयवर्ष 
भिश्चगुण्यात्तदंकंगतवत्सरंस्यात्‌ ॥९॥ : 
जन्माङ्गजीवस्यतथाभचक्रुण्यान्च 
सवत्सरजीवराशिय्‌ ॥ एकैकमासप्रतिव 
पयाजितेरुफुटानिवर्षाणिवदेजनानाम्‌॥ . 
TARRA aa 
(वभचकराड॥साधेकेवेंषेणंचवषंसेस्या 





| E> | नष्जन्माङ्गदीपिका (३३) 


शुण्यात्पुनवदृढवत्सरंस्यात्‌ः ॥ ११ N 
|, शनिस्मायातिपुनस्स्वराशिवषाणि 
. ARRAYA ॥ TEC 
छ थाष्टादशवत्सराणिएकेकवर्षचशुरुस्सुयु 
शतस ॥ १२॥ ` 
| _श्रीमद्विक्रमवत्सरेषुचबुधःसंशोधये 
i ए द्रेयदा॥ शीघ्रंबाण (५ )गुणे (३) g 
(१) वषनिलयंशाकीभवेद्वेतदा ॥ शाकां 
_#केषुचयोजयद्वसु (८) मुनी ७ स्याहे 
सनोइसवीतद्वेशीधितबाण(४) चंद्र(१)३ 
षुभिः (५) RESTIÙZUA: ॥ १३ N 
मय कावच LI 
MES १० बृहस्पति पाने राहु केरी राशिनते 
| वतेमान संवत अह राशिलों FAR ॥ १३॥ 


j CC-0. Swai Atmanand.G (Prabhuji) . V 













tod ^ a r 
+ x - 3 


(३४) ammo. 


मंदकी अढाई वर्ष गनिके बृहस्पति एक राहु è 
ढु उल्टो गनि वर्षे TMA ॥ १९॥ ` 
संवतसे साको शालिवाहन बंतावो चहे एकसे 

पेंतिस घटे शेषको सुनावोंमें॥ पांचसे पन्द्रह घ- ` 
टाये सन्‌ फसली होत साकेमें अठत्तरि जोरि f 
ईसवी जनावोंमें ॥ १३ N i 





अथ संवत्‌ निस्सारण ॥ 
जन्मकुण्डलीम शानि जिस राशिके हों उसके आगे 
को राशिते वतमान संवत्‌की राशितकगनै अढाई i 
गुण कोन्हेसे गत वर्षे होती हैं।गत वर्षाको वर्तमान... 
संवत्‌ म घटानेसे जन्मका संव्वत्‌ निकलता हे. 
“डदाइरण)जेसे'इस'चेतरामकेजन्माङ्गचन्गमे MA 


नष्टजन्माङ्गदीपिका (३५) 


|” कन्याके हैं उसके आगेकी राशि तुला हे wer 
| ~ वतमान १९५१ के संवतमें चानि कन्या राशिके 
' हैं तहां तक गने ता Tera कन्या तक वारहभे 
। अढाइ गुण कीन्ह तो वारह अढ़ाई तीस गत वर्षे 
_é MÈ तोनी तीस गत वर्षौंको FANTA संवत १९५१ 
A A घटानेसे १९२१ के सवतका जन्म ठहरा 
#/ड्राति॥ ९॥ 
i अथ पुष्टसवतकरणमू ॥ 
— (फिर एऐसेही जन्माङ्ग की ब्ृहस्पतिसे वर्ष 
की बृहस्पति तक गने आ जो बृहस्पतिके 
| | अंश थोरे वीते cir तो जे वर्षे होय ते मही- 
नो की वर्षे ओर जोड आं जो बृहस्पातिके अंश 
बहुत वीते हॉय तो महीना को वर्ष न जोड ओर 
`+ उसमें से भी एक वषे निकारि जे गत वर्ष होंय ते 
| वर्तमान संवतमें घटे संवत काहे देय ( उदाहरण) 
“ जैसे इस जन्माङ्गमें ठुला की बृहस्पति हे ओ 
' 4५९५१ के सम्बतं में बृषकी लगी है तो दश्चिकसे 
avan OR ओ दो MIMAIÀ २४ भे सब एक 
| तिस वर्षे नई तिस gi एक वष निकासि sri 


| at RMS TERREI. ANAS eo BIST ETT A 









(३६) नष्ठजन्माङ्गदीपिका. 
दोनों बुहस्पतिके बहुत अंशा वीते हैं इससे तीखे वषे 
कायमरहीं उनको संवत्‌ १९५१ में घटानेसे १९२१ 
के SAAT जन्म TET ETA Il १० ॥ 
` अथ पृष्ट से पृष्ट सम्वत्‌ करणम्‌ ॥ 
फिर ऐसेहीं उलटा जन्माङ्ग के राहु से 
संवतके राहु तक गन आ SE TA RA 
गत वर्षे होय. face वतेमान संबतमें. घटावे 
तौ संवत होय(डदाहरण) stà चेतरामके जन्माङ्ग 


राहु तुला काहे ओ १९५१ के संबदका TE. 


मीनका हे तो तुला से gram तक उलटा 


A 


गना तो AMEN SEIN ante SAT अठारह . 


वर्ष भई फिर तुला से मीम तक उलटा 


गना तो आठ SUS ante भई कुल्य एकेसें 


जोड़नेस तीस वर्ष भई fare संवत्‌ १९५१ में 
घटाय SAA १९२१ के सम्वतका जन्म ठहरा FEA 
राहुकी गतराशि नहीं की वर्तमान राहुकी राशि 
'गनी काहेसे कि राइके बहुत कम अंदावीते हें 
ड्रति ॥११॥ | 


CREG जोरते समयमें y यह वात जरूर अ यादि राखे 
“कि arene VST एके "रेरा शिक भोगता. 


नष्टजन्माङ्गदीपिका.. (३७) 


है ओर ३० वर्षे बाद उसी राशि पर फिरि 
| „ आता हे ऐसेही बृहस्पति तेरह २ महीना और 
\ ame वर्षे बाद फिर उसी राशि पर आता हे 
` एसेही राहु डेढ २ वर्ष वक्र हक एक २ राशिको . 
i भोग करता हे अठारह वर्षे बाद फिर उसी 
Rk राक्षिपर आजाता È ॥ १२॥ 

gi अथ संवत्से शाका निकालानेकी युक्ति 


संवतमें १३६घटानेसे झाका शालिवाहनीय निक- 

लताहे RA चेतरामको १९२१के संवतका जन्म है 
_ 'तिसमें१३६घटानेसे शालिवाहनीय शाके १७८६ भे 
| | ' ऐसेही शाकेमें ७८ जोड़नेसे इसवी सन्‌ ओ . 
a w ५१५ घटानेसे फसली सन्‌ होतेहे NA १७८६ 
के शाकामें ७८ जोड़नेसे १८६४ ईसवी सन्‌ 
BT ५१५ . घटानेसे १२७१ फसलीसन्‌का जन्म 
भया ॥ १३॥ इाति 


oo मकराद्भिषद्सुसंस्थिते बमणावुद 
` ` गयनंप्रचक्षते ॥ कर्कादिभषट्सुवैयदा 
| -अयनंदक्षिणकंवदेत्तदा ॥-१ Gell 





(३६) नष्टजन्माङ्गदीपिका. 
. दोनो बृहस्पतिके बहुत अंश वीते हैं इसले तीसे वर्षे - 
कायमरहीं उनको ATA १९५१ में घटानेसे १९२१ > 
के संबतका जन्म टहरा इाते॥ १० Il 
अथ पृष्ट से पृष्ठ सम्वत्‌ HUTT ॥ 

फिर ऐसेही उलटा जन्माङ्ग के राहु से 
संवतके राहु तक गने sit Se TA कर जे ¢ 
गल वर्ष होय fare वतमान संवतमें. घडावे | 
तौ संवत्‌ STA TAT) HA चतरामके जन्माङ्ग 
राहु ठुला काहे आ १९५१ के संवतका राहु - 
मीनका हे तो तुला से वृश्चिक तक उलटा , 
गना तो ALTA SEIT वारह AS अठारह . | 
aa भई फिर get से मीन तक उलटा J 
गना तो आठ Sale वारह भई seu TRÈ | 
Signa तीस वर्ष भई feet संवत १९५१ में f 
घटाय SAA १९२१ के सम्वतका जन्म ठहरा इसमें 
राहुकी गतराशि नहीं की वतमाने राहुकी राशि 
गनी काहेसे कि TER बहुत कम अंशवीते हैं ; 
इाति॥ ११॥ a 
वषके जोरते समयमें यह वात जरूर यादि राखे 
(कि rata VET पक''२राद्वाको'भोगता . 


Yé 


| mito. (३७) 


E आर ३० वष बाद उसी राश पर फेरे 
“० आता हे CAST SETA तेरह २ महीना आर 
। वारह वर्षे बाद फिर उसी राशि पर आता है 
एसेही राइ डेढ़ वष वक्र हैक एक ३ राशिको 
< भोग करता हे ओ अठारह वष बाद फिर उसी 


= शाशा पर आजाता ह ॥ १२॥ 
3४) अथ संवतसे शाका निकालानेकी युक्ति 


MATH १३५घटानेसे शाका शालिवाहनीय निक- 
7२ ` लताहे जसे चेतरामको १९२१के संवतका जन्म है 
 ततिसमें१३९घटानेसे शालिवाहनीय चाके १७८६ भे 
ii ऐसेही शाकेमें ७८ जोड़नेसे ईसवी सन ओ . 
fe ५१५ घटानेसे FU AT होतेहे AA १७८६ 
| के Rm ७८ AISHA १८ ६४ इसवी सन्‌ 

. आ ५१५ घटानेसे १२७१ फसलीसन्‌का जन्म 
/ भया ॥ १३ ॥ sta 


० _ प्रकरादिभषट्सुसंस्थिते घु॒मणावुद 
गयनंप्रचक्षते ॥ ककांदिभषट्सुवैयदा 
'अयनंदक्षिणकंबदेत्तदा FQ < 


os 
_ ie tina a 
eo =.. 


८४ 


श्र 


(३८) नष्टठजन्माङ्गदीपिका. 


| दोहा ॥ 
मकरादिक षटराशि रवि, उत्तर अयन बखानु॥ 
दक्षिणको पाने अयन कहु,जब करकादिक MITI ४ 
अथान FUIT ॥ | 
मकरके सूय्यनके कुछ पहिलेसे उत्तरायण आ ( 
ककेके सूय्यनके कुछ पाहिलेसे दाक्षणायण YEAH ' 
होते हैं छः छः महीना उत्तरायण दक्षिणा YA — 
gad होते हैं जेसे इस जन्माङ्गचकमें JTA सूय्ये 
उत्तरायणके È ॥ १४ Il 
सदाचेत्राहण्याइगयुगचमासान्‌_ 
रविमितान्वसंतादी जाननषड्ऋतुषुसं 
ख्याप्राणाहताब ll तदामासबयात्स्थ 
तद्रिमणिराशिंयदिंगणे त्सदावेवेशा 
खात्प्रथमअजराशिप्रसहितात्‌॥ १५॥ 
दोहा॥ 
चेत मासत मात सब) दुई २" AAA "लेथ" 


| 

; ka x 
| नशजन्माङ्गदीपिका. (३५) 
' ` ऋतु वसंत आदिक छयू, कम क्रम ही कहिदेय ॥ 


ld 


| सोरठा ॥ 
i सास तुरत कहि देयउसही क्रमते समुझि हिय॥ 


_ सूरज तक गानेलेय, मेष धरै वैज्ञाखमें ॥ ३५ N 
Y अथ ऋतुजाननेकी युक्ति ॥ 
A चेत्रसे दुइरके वारहो महीना गने कमसे वर्सतादिक 
Ti छया ऋठु इजान यथा चेत्र वेशाखमें बसंत (१) 
ज्येष्ठ आषाद्में ग्रीष्म(२) श्रावण भादौं में वर्षा (३) 
, FAIT कातिकमें शरद ( ४ ) अगहन पषमे हेमंत 
w, (9) माइ फाल्युनमें शिक्षिर (६) (उदाहरण) जेसे 
` ` चेतरामको ज्येष्ठका जन्म हे तो ग्रीषम ऋतु 
> अई इति॥ 7 


l 


/ अथ मासजाननेकी युक्ति ॥ ` 


(2 भेषके स्‌य्यनमे वेशाख सदा होता हे rat 
* RIA वारही राशिके eda वारहौ महीना 
जाने(उदाइरण)जेसे चेतरामका जन्म TV सर्य्य 
नेका है तो'ज्येछठाकां जन्म BET Te " 


7 


- > Ss 


L 


(2°) — AAA 
o तथेवसूय्याहणयेचचंद्रं चेज्ञायतेस 
प्तमराशिवती ॥ तदाभवेजन्मनिशुछ ` 
पक्षमतःपरस्तात्मवदेचळृष्णस्‌ ॥ १६ ॥ 
दाहा ॥ ) 
सूय्येन ते जो चंद्रमा, सात राशिलों होय॥ | 
TETI वाको कहे, अधिक कृष्णको सोय ॥ १६ 
अथ पक्ष जावनंका याक | 
जिसके जन्माङ्ग चकमे सूय्यनसे सातराशिके | 
भीतर चंद्रमा STA ता झुकूपक्षका जन्म आ सा 
तसे अधिक होइ तो कृष्णपक्षका जन्म AAT 


(उदाहरण)जेसे चेतरामके जन्मांगचक्रमें सूय्यनसे ` 
Ale चंद्रमाहे इससे कृष्णपक्षका जन्म ठहरा १६ 


सदा$मायुतोजन्मपत्र्यारावेस्यात्त 
थासांधेद्रेद्रेतिथियस्सुगुण्यात्‌ ॥ हिमाँ 
शास्समीपंतिथियत्प्रसंख्यांलभेतां वंदे 
RTARTA ATT IN ............ 


' नष्ट्जन्माङ्गदीपिका, (४१) 


दोहा ॥ 
होइ जहां रावे अमा तहेँ, तिथी अढाई राखु ॥ 
क्रमहीं क्रम गाने चंद्रतक, जन्मकेरि तिथि भाखु॥ 
अथ जन्मकीतिथिजाननेकी युक्ति । 
जन्माङ्ग चक्रमें जहां सूय्ये हॉय तहां अमावस 
जाने Teta हरकोठेमें अढाई २ तिथी wats 
चन्द्रमा तक गनि Cay जोरि जेहोय ते बतावे 
(उदाहरण) चेतरामके जन्माङ्ग चक्की BAA ATÈ 
बृष राशिके १८ अदामेंहें इससे उस MSN 


आधी तिथि ठांडिकै इइ तिथी asta देखा aed- 
~ नसे चन्द्रमा ATS अश्वनीके दूसरे चरणका हे।इससे 


इस Na अढाई माकी एको तिथि नहीं ली 
FATTA ॥ चन्द्रमा अभी मेषमें आवे Brave star 
बहुत RAS ओ Ted चन्द्रमाके Fray १० 


. कोठाहें। उसकी TA अढाइ पचीस तिथी | भई 


आओ इइ vakt सबै सत्ताइस तिथी भई | तिसमें 
१५ का भाग दीन्देसे कुष्णपक्षकी द्वादशी 
Soy EKA (Prabbuii लि Nichi Varanasi, Digitized by eGangotri ` 


(४२) नष्टजन्माङ्गदीपिका., 
. मधोस्सितात्संगणितं चमासंसाधेक 
गुण्यंगतवासराठ्यस्‌ ॥ भजेन्नग (श्वा 
पिगणे्चशेषंवषं सवारात्स्फुटवासर 
ण्स्यात्‌ ॥१८॥) | 
6 ८. ८. ATI ee 
` चेतसे मासहि डेउढ्कै गत पक्षहुके दिनठे उरधारे। 
शोधि भली विधि वामहे जोरिके सातसों आग दे. 
खूब विचारे ॥ राजहिसे गनि वार कहे पुनि ज्यो 
तिषको केहि काज निहारे॥ भयनहि नेकहु चित्त 
धरे कहि प्रक्षकको मन सोच निवारै॥ १८॥ : 
अथ जन्मको वार वतावैकी युक्ति ॥ ` 
चेत्र शुकी परेवासे महीना गनि sale 
करे वीते पक्षके दिन seit जोरिदेय सात 
का भाग लेय TT सब चेते वार जानी । राजासे . 


गनिके॥ चेत्र JE परेवाका जो दिन होइ सो 
राज कहावतहे साळ AR SA'N (“उदाहरण 


नष्टजन्माङ्गदीपिका,. (४३) 


जैसे चेतरामका किस दिनका जन्महै सो ख्याल 
la करो कि ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी का जन्मदै TTR 
vo शोज का सो पहिले तौ da ZE (१) से गना तौ 
वेशाख बदी अमावस तक ( १ ) महीना भया 
Le डयोठ कीन्हे डेढ़ भया विता wim दिन ( २६ ) 
> भये छुल्य जोडे साठे सत्ताइस भये सातसे भाग 
x £) लीन्हे सात तरिक (२१) भये औ बचे ara तौ 
Y उस सालके राजा ब॒हरुपाति से गना तो TIR 
SIT के भीतरका जन्म SEAT ॥ १८ Il 


Fi saggio o tgu 
_, _ कार्तिकादिगुणं॑मासंकृत्वाचतिथिसं 
CITI सप्तमिश्वहरेद्रागंनक्षत्रंप्रवदे 
>» क्रमात्‌॥१९॥श्रीः॥ | 
a. दोधक छंद ॥ | 
. कातिक मास से दून करीने। वीत तिमासके रोज 
` गनीगे ॥ एक जोरि सत्ताइस भागे । शेष नक्षत्र 
QA FI BS WIRI Nit Varanasi: Re by eGangotri 2 


(99) नष्टजन्माङ्गदीपिका,. 


अथजन्मनक्षत्रजाननकीयुक्ति ॥ 

कातिकसे महीना दून करे वीते पक्षके दिन जोर 
एक ओर मिलावे सत्ताइस का भाग देइ जे वच 
तोन जन्म नक्षत्र जाने अश्वनीसे MA लेइ Il 
( उदाहरण ) .चेतराम का जन्म नक्षत्र खुना 
TR ज्येष्ठ कृष्ण १२ का जन्म हे ता कातकसे 
वैशाख तक महीना ७ भे दून aa | 
१४ भे तिथि १२ सिलाई तो २६ भे १. 
आर मिलावा २७ भे उस पक्षमें १ नक्षत्र 
की वृद्धिदे इससे १ और मिलावा २८ भे . 
२७ का भागलीन्ह १ बचा तो अइ्वनी नक्षत्र 
का जन्म ठहरा ॥ १९ ॥ इति 


भानुभं गणयेत्पुष्याच्छ्वणाच्चां 
द्रं तथा ॥ चेकीकृत्वाक्रमायीगान्वि 
कुंभादीन्वदत्कृसात्‌॥ Ro N 
दाहा ॥ | 
पुष्यते भातु नक्षत्र गाने, शो क्रक्षते चंद॥ ` 
| सत्ताइसको NNO; योग कहति कवि बूंदृ॥ २०) 


| ou 
: नष्टजन्माङ्गदीपिका, (४५) 


| | अथ विष्कृभादि योग बनानेकी शक्ति ॥ 
। पुण्य TET सूय्यके नक्षत्र तक गने ओ श्रवणसे 
| जिस TRAI योग जाननाहो तिस दिनके नक्षत्र 
, तक गने इकट्ठा करि २७ से भागले शेषको ex 
भसे गाने योग TATA ( उदाहरण ) चेतरामक 
“ जन्म किस योग काहे तो पुष्यते Ged नक्षत्र रो 
W हिणी तक २४ भे आ श्रवणसे जन्म नक्षत्र अदवनी 

` तक ७ भे सब इकट्ठा कीन्ह ३१ È ASE ४ 
È बचे विकुंभले गना तो सोभाग्य नाम योग का 
` - जन्‍म Sat Il zoli 


| प्रथमतश्रतिथ द्विगुणाँचरेत विगत 
+ सकतिथियुनिमिभजेत्‌ ॥ विदितशेष ` 
* सुअंशतिथोभवेत्‌ कथितकणबवादिक्र : 
/ MEGA ॥२१॥ 
॥ छंद त्रिसंगी ॥ 
दुगुनी तिथि करिये, एकहि गरिये, सातसो हारिये? 
शझनमे।बवआदिक जानियासातहु AAT HA 


(23) नश्जन्माइदीपिका, 
वखानिय, देशनमें॥तिथि अर्धे कहावाइँ, Han 


AN AN 


धावहि,आदिम आवहि,आदिहिते॥यह रीति विशे- 


षी, अद्भुत देखी, द्विजहित लेखी,वादिहिते॥२१॥ 
अथ जन्मको कणे जाननेकी युक्ति ॥ 

जिस दिनका जन्महो उसी तिथिको शुक्पक्षकी 
WATS गनि दून करे १ कमकरे ७ सों भागलेइ,जै 
शेषवर्चे तोनववादिक ७ में ऋमते कर्ण जानी। 
शेष नीकसी तिथिके पराद्धेमें कर्ण मिली औ पूर्वा- 
ZÈ उस कर्णके पहिलेका कर्ण होइ ( उदाहरण ) 
जसे कि किसीकी जन्म तिथि कृष्णपक्षकी द्वादशी 
हे जो Berta Ward गने तौ पूर्णमासी तक 
१९ भये आओ १२ द्वादशी के १२: और 
मिलाये तो २७ भे दून कीन्ह तो ५४ मे एक 
कम कीन्ह ५३ रहे सातसे भाग लीन्ह तो सात- 
सती ४९ भे चारि बचे तो चौथो कर्ण द्वादशी . 
के परार्ध में ठहरा जिसका तेतिल नाम है और 

पूवोधमें उसके पहिले को कौलव नाम कर्ण कह- 
दो जरूर होगा' सो Me “कणं 'चरहे” TU 


` नृष्टजन्माङ्गदीपिका., ( ४७) 


NIA 


संदवशुङ्प्रातपत्सुसार्थताकणाह 
(PIAA ॥ कृष्णपरभूत 


(१8४) तिथाहशाङ्ानश्चतुष्पदानागयु 


PRAT: Il RR ॥ 
दोहा ॥ 


IS एक कितुघ वव, कृष्ण चतुदेशि भाग ॥ 
ˆ FATT शकुनी करण, अमा चतुष्पद्‌ नाग॥२२ 


अब चारा [स्थर कणाक बचानका युक्त Tee ॥ 


Ca A 


कि सदा शुक्रपक्षकी परेवाके पूर्वाधमै fran 
आ पराधमें ATHY STATE ओ कृष्णपक्षकी चोद 
शिको पराध में शकुनी कर्ण होताहे ओर अमा- 
वसके पूबोध में agua ओ ud नाग कर्ण 
State ॥ 22 II 


सूय्याछग्रंगणेद्दीमावसरघंकारये 


 &व'पश्नात्काचच्चवरन्यूनंछणा[दष्टप्रव 
.. तयेत्‌ ॥. x Rall . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri ' 


da Na x + 


|) 


(४८) नइजन्माङ्गदीपिका. 


सूयेन ते गनि लग्न ठगु, पांच २ को जोरि ॥ 
ताम दुइ घाटका घटे, SE कहे भय छोरि॥२३ ll 
अथ जन्माङ्गसे इष्ट जाननेकी युक्ति ॥ 


जन्माङ्गके चक्रमे सय्ये से लग्मनतकके सब कोठों 
में पांच २ घरी TASTI सब एकमे जोरि कुछ कम 
कारे SURE जो GA में सूय्य vir तो SaR 
जितने अंशा वीते gig उसा हिसाबसे इष्टकह जो - 
लग्न के ३० अंश वीते होंड तो ५ घरीकहे AT 
१५ अंश होंड तो अढाई घरी औ जो साढ़े सात 
अंश होंड तो सवाउ घरी इसी हिसाब से इष्टकहै 
ओ. जो कम अंश SAB वीते हाँइ तो पले जाने 
(उदाहरण) HA चेतरामके जन्माङ्ग चक्रमे GAN 
ug आं इहां संख्या कुछ नही हे वृष TAR 
केवल १।१८।९ ३० हं इससे (4) वीच रहा इष्ट एक 


वराक नातर हं देखा ता इष्ट००।११का ठहरा॥२३ 


जन्माङ्गस्थहिमाँझुळग्ननपतेषार्गिती 
गिचावातुसेस्याचेन्नंदशृहेऽथवासरगृहे.ः ` 


नष्टजन्माङ्गदीपिका (४९) 


खानेअगरसातवे॥ तस्माहेहत्रिकोणके 
पिचयदापेदाइआवख्तहो . दट्घावाक्प 
तिनास्फुटंविरंचितंहोंवेसहीलग्रसो २४। ` 

छद्‌ भ्रजगप्रयात ॥ 


` करे चांद जिस ठम्नमें माळकाना॥तहांते गने बाण 


नट्रोके खाना ॥ वहांसे गने SA फिरि सातईलो॥ 


कहें शुद्ध जो नंद ओ पांचईतो ॥ २४ ॥ 


अथ लग्चशोधनकी युक्ति ॥ 
चन्द्रमा से ५ या ९ तहांसे ७ या aera 
५ या ९ alain भीतर लंग्नहोइ तो Yee 
(उदाहरण) यथा चेतरामके जन्माङ्ग चक्रमे चन्द्रमा | 
से ५ कोठा बीच रहे Gate sièk Gas 
इससे ये जन्म लग्न Bae इसी तरह जन्माङ्ग 


 चक्रशुद् करिलेइ ॥ २४॥ इति 


सूय्योचलग्रंयदिषट्गृहांतरेभवेत्तदा 
जुन्मदिवावृदेदुधः॥ स्यात्ससमेयस्यच _ 


Ye nell ki 
a "A 





(Yo) नष्टजन्माङ्गदीपिका. 


तस्यसायंतदन्यथाचेज्ञननं निशायास्‌ 


नराच छंद ॥ 
azi ते जो SAT गेह षट्के अंतरे ॥ तदा दि 
वाक जन्म होय सात सामके परे॥ आठसे लगाइ 
TÀ ढगे SAAS ॥ तदा निझाके जन्मको तु 
रंतहे मगन्कहे ॥ २५ ॥ 
अथ दिन या रातिके जन्म जाननेकी युक्ति ॥ 


224. + € 


Bea जो GA छः घरके अन्तरमे होइ - 


तौ दिनका जन्म हे औ जो सातमें होइ तो साम 


का औ सातसे वारह तककी लग्नहोह तो रात्रिका | 


जन्म ओ जो SAA सय्य होइ तो प्रातःकाल का 
जन्महै इसी Rarna दुपहर या अधेरात्रि या 
और कोई वेला जो det जाय सो बता सकतेहो 
(उदाहरण) चेतरामके जन्माङ्ग चक्रमे Bay सूय्यं 
हैं इससे प्रातःकाल का जन्म ठहरा ॥ २५ ॥ 


०००२ विराहुकुजाँकानिलयाङ्कनचयोज 


न्टजन्माङ्गदीपिका, ( ५१) 
येत ॥ त्रिभिर्भागावशेषेचखैकेनीरी द्र 
AYAT ॥ २६ ॥ 

मालिनी छंद ॥ 


A 


रवि कुज तनु अंके राहुके अंकजोरे॥ तुरत शिवनेत्र 


> भोगदे शेषकोरे॥ कहति विखम १ खांके कन्यका 


कोरै सोई | रहति यादि समाके २ पुत्रकी पत्र FA 
अथ ख्री पुरुष का जन्माङ जाननेकी युक्ति॥ 
` सूय्य राहु मंगल ये तीनो ग्रह जिन जिन राशि 
के अंकों में होंइ उन तीनो अंको को ओ जन्म 
लग्नको एकै में जोरि ३ से भागले जो शेष एक या 
शून्य वचे तो Sr ओ जो इइ वचे तो पुरुषकी | 
जन्म पत्र जाननी कोई कोई आचाय्ये मंगलकी 
राशिके अंक नहीं जोरतहें (उदाहरण) Ha चेत 


TAR लिखे जन्माङ्गचक्रमे देखोकि रविकि दो Si 


कहें ओ cre सातहें ओ मंगलके बारह ओ लग्न 
के दद ए सब एकमें जोड़े तो २३ भे तीनसें भाग 
sire तौ तीनसते २१ ओ इुइतेइस २ ब 
चे तो. AS. जन्म. प्र्न YON. का. GATO IRAN दाते॥ . 


(५९) नष्टजन्माङ्गदीपिका, 


प्रश्नांकरंभ्रस्थमजन्मठय़ंएकत्रयुक्त 
वसुनाथएुण्यस्‌॥ CARARE 
षेम्नतंभवेद्विषमेजीवितंच ॥ २७ ॥ 
गीतिका छंद ॥ 

. जब प्रश्न कर तिक अंकको निरसंक AS AT जो 
Rel ॥ तब अष्ट मस्थभ URP वसुनाथ गुण 
कव होरिहो ॥ SIA भक्त तुरंतके सम शून्य वच 
तहि माखिये ॥ यमलोक वसाते सुकमेके विष 
में सुनीवित भाषिये ॥ २७ ॥ 

अथ मरे वा गैरमरे मनुष्यके जन्माङ्ग 
से मरा या जीवत जाने ॥ 
प्रथम यह कि जब कोई प्रश्न करे कि यह जन्म पत्र 
मेरे काहे या जीवत पुरुषका तब उसी प्रश्न SAR 
अंकको लिखे लेइ फेरि अष्टम भावका अंक आओ 
जन्म CART अंक इकट्ठा SÈ अष्टमेशसे 
ETA TERI भाग ९ दोऽ वसः BT 


FA 


i #. 


ARA नासेयते TUT ART AL RAN 


नष्टजन्माङ्गदीपिका, (५३) 


शून्य बचे तो मरे महुष्यका जी विषम 
बचे तो जियत मलुष्यका जन्म पत्र जानिये 
( उदाहरण ) जेसे किसीने पूछाकि कहो इस जन्म 
पत्रवाला जियतहे या मरा तो देखाकि उस सम- 
य प्रश्न लग्न कन्याहे ओ अष्टम भावका अंक ९ 
आ जन्म लग्नांक २ सब जोड़े १७ भे अष्टमे- 
शा बृहस्पति अर्थात्‌ ५ È TAT तो <4 भे आ 
लग्नेश शुक्र अथात्‌ ६ È भागलीन्ह तो एक 
बचा कहाकि कुण्डली वाला जियतहं ॥ २७॥ 


मात्राश्चतुशेणाः नास्रोद्विगुणाऽक्षरसं 
gar त्रिभिभक्ताःदिशेषे्रीमियतेखे 
PIJAT ॥२८ N 
avq तिलक छंद Il 
नामोके अक्षर गने FIA करेजो॥मांत्राक चौ 
गुन धरे SIA टरेसो पेतीनिसे पुनिहरे खेके प 


i 
ii 2 


(५४) न॥षजन्माङ्गदीपिका, 
अथ ख्रीपुरुषमे कोनपहिले मरी तिस्केजाननेकीयुक्ति॥ 
स्रीपुद्ष दोनोंके नासके अक्षर दून करे ओ मात्रा 
चोगुणाकरे तीनिसे भाग OE जो दुइ बचे तो Vis 
हिले मरी ओ जो एक या शून्य बचे तौ पहिले पुरू 
षमरी अब मात्रा पाहिचाननेकी युक्ति लिखतेहाकि 
छोटे AACA १ माचा ओ ASH दो ओ इत 
अथात्‌ गोहरातेमें जोन अक्षर अंतका देर तक 
कहा जाय उसमें ( ३) ओ जो स्वरहीन è 
तो उसमें आधी मात्रा होतीहे ऐसे जोरि कहि 
देय Il २८ ॥ E sa 
a त्रयंतिथोकृतं मासेद्रिज१०न्मक्षेच 
जेते ॥ SANT ५ गुणं 3 वारेजन्मा 
हरभेस्यलक्षणस्‌॥ २९ Il 
तोटकछंद ॥ | 
तिथिमें जव तीन मिलाइ कहो।पुनि मासनमें तब 
वेद ४ चही ॥ दशजोरि नक्षत्तरम तुरते ॥ सर ५ 
लग्न AAS धरे फुरते ॥ जब वारम तीनि मिलाइ 
सही LTT. जत्सते"-गभे तुरंत कही ॥-यहरीति 


e 
५ ७ 
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नएजन्जाङ्गदीपिका, (५५) 
द्विजातिनके हितकी । सवे भापि दई अपने 
चितकी ॥ २९॥ | 

अथ जन्मसे गर्भेकादिन बतावेंकी युक्ति ॥ 
जन्सकी तिथिमे ३ मिलाय ओ जन्मके महीना 


में ४ ओ जन्म AMAA १० ओ जन्म लग्न 
. में ५ आ जन्म वारमें 3 जोड़े तो तिथि 


आदि TARE सो सो गर्भेके Tata ( उदाहरण) 
चेतरामकी जन्म तिथि १२ तिस्मे ३ मिला 
नेसे कु, प, की १४ ओ जन्म का महीना ज्येष्ठ 
TASH ४ मिलानेसे भादों आओ जन्मका ANTI 
TARA १० मिलादेनेसे मघा ओ जन्म लग्न वृष 
तिसमें ५ मिलानेसे कन्या ओ जन्म वार बध 
तिसमे ३ मिलानेसे शुक्र वारका गर्भ ठहरा २९ Il 


तिथिवारंचनक्षत्रं नामाक्षरसमन्वित 
स्‌॥मुनि (9) भक्तेसमसेषेकन्याचविषमे 


(५६) नएजन्माङ्गदीपिका. 
मोदक छंद l 


वार तिथी अरु ऋक्ष मिलावहि। नाम सुगभेव- . 
ती He पावहि॥ जोरत सातक ATI समे पुनि ॥ 
जानि सुता विषम सुतकी गुनि॥ ३० ॥ 

अथ WAS पुत्र कन्या होनहार बतानेकी युक्ति ॥ 

जिस समय कोई प्रश्न करोके असुक ख्रीके पुन्न 
हाई aS कन्या तब उसी समयके तिथि वार नक्ष- 
al को एकेमे जोरि उसीमें वही गर्भवती Bra 
नामके अक्षर मिलाय सातसे भागलेइ जो सम 
बचें तौ कन्या ओ जो विषम बचें तो पुत्र der 
होइ ॥ ३०॥ ` : 


' मुखेतिलंयस्यचतस्यढिंगे अक्ष्णोर 
धस्तस्यचकुक्षिगंस्यात्‌ ॥ भुजेः भः 
वेत्तस्यचमूलजन्मपर्वादितीयेजननंशु 
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नष्टजन्माङ्गदीपिका. (५७) 
| रोलाछंद Il 

देखि के मुख मध्यमें तिळ लिगमें कहि JEN 
अक्षणी तर हेरिके तेहि कुक्षि में पुनि SEN 
होइ जो भुज मध्यमें तिळ YE जन्म TANT ॥ 
पूवो आषाढ़ जनि नर सोन अंगम जानु ॥ ३१ ॥ 

| अथ गुप्त तिलादिक जाननेकी युक्ति LI 
जिस मलुष्यके नासिका पर तिल होइ उसके 
लिंग या योनिपर तिल जरूर होगा कहदो । ओर 
जिसके आंखके तरे तिल होय उसके कोखिमें ओ 
` जिसके छुजापर तिल होइ उसका सूलनका जन्म 
+ आओ जिसका FAIS नक्षत्रका जन्म होइ उसके 
अंगमें कही लहसुन होगा सझुझिकें कह दो ॥३१॥ 


_ इतिमेकथितंसर्वजातकंनष्टवतेनस्‌ ।सर्वे 
षांसुखदंसाक्षद्रहमश्चय्यकरंपरस्‌।३२॥ 

८ दाहा lI 
“इहव -रभे-सबु-बत्तिवो, नष्टकेर'कहिः दीन्ह्‌ ॥- विद्व | 


(५८) नष्जन्माङ्गदीपिका. 


जन सुखदाइ अति, बहु अतिय्यं मतकीन्ही।३२ 


यहाँतक सब नष्ट जन्म TAL TA AT युक्ति कहदी 
जिसमें खुलासा AEA आश्वय्ये कारक Wa NF- 
प्योंके सुखदाई अनेक विधि से Adalat Hele ॥ ३२ 
SIY आश्रामन्ग हाराजात्रपाठ [वद्र जाव रक्षण 
सुत पण्डित वाचस्पति विरचिता नष्टजन्माङ्ग दी 
पिका समाप्ता शुभमस्तु भीकष्णापंणमस्तु॥ श्रीः॥ 


' पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 
४ श्रीवेङ्कटेश्वर ? छापाखाना-सुम्बईे. 
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जाहिरात CTSA 
राजारीसालु नोपदेको० ख्याल डुगजी झवारजीको 


सुलतान न्ह्याळदेको 
हुछ घाडीको 
सोदागरबजीरजादीको 
रुप वसंतको 
ंटरप्रभाको 
छेळीमजडुको 

हरीचंद तारामतीको 
सजादा सुळतानको 
दयाराम धाडवीको 
सुलतान बादस्याको 
गोपीचंदको | 
भस्थरीको 

विक्रमा परवीण परिको 
इंद्रसभाको 

मालदेहाडी रानीको 
अमारसिंगहाडी रानीको 
जगदेव कंकाढीको 
बारामासीयासंग्रह 


छोटे कंथको 

जुरीको 

गोपीचंद मोतिनाइको 
वज्र सुकटको 

'चेदकवर सेठाणीको 
रांजाहीरुको | 
कलकत्तेकी षानगीयाको 
इंद कँवरको 

कवाठको 

वीण जारको 
नोरंगस्या शिवराजको 
शिवी राजाको 
चवकववीणको 

हरिचंद राजाको 

“N सुकटको 

सहजादो प्रल्हादको 
बिरमसिगनोटंकीको 
भाऊसिंहसिधीयको 
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जाहिरात. 


मारवाड़ीभाषाके ख्याल | 

नाम. | | की. रु. आ 
गुळबहारलावषी व ख्यालाततुर्रा 60005 Lo ०००० Ouz 
सहजादेकावड़ार्याळ झालीरामकुत.--...-...-...- ‘००००००१ 0—3 
दयारामधाइवीको ख्याठ प्रल्हादीरामको बनायो... ०-३ 
सहाजादाकोख्याळ मरल्हादीरामळुत........................ ०-३ 
नोरंगसाहशिवराजबलीकोख्याळ ................... ५५०१२ 2 
शिबीराजाकाख्याळ ..................... no ०-३ 
_ गोपीचंद्कोख्याल ................................ ee o 
सुलांचनाकॉख्याळ ................ Anana त्स e. ०-२ 
चंद्रभानुकोरूयाळ ............................................ ०--हे 
भोरध्वजकीठावणी .................... anna ०-९ 
विधवाहुदेशा (i oe ० DER 
बूढेवालमका ख्याल ....... ............ ८३:३१ २०००६३००० रर 
निरधुधका ध्यान..................... eno Se ven ०-१॥ 
नागोरी छंठाको ख्याळ ----------- na २००१2 ५२० ००९४ TE] 
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जाहिरात | 
श्री E A A 
सदवाल्मीकीय रामायण 
Sto ज्वाढाप्रसादजी रचित-केवळ ANA 
इसमे सब अलंकारों समेत प्रतिसगेके आदि 
अंतका प्रतीकको एक २ ठीक है. पुस्तक 
दो esi बहुत पुष्ट बँधी हे मूल्य केवळ 
१०७० मात्रहे और भाषाटीका सहित १४७० Il 
(TA भाषाटीका. 
इसमें प्रत्येक छोकका अन्वय वाच्यपरिवतेन सरलाथ 
आषाथ तथा गूदाशयोके सहीकरणा्थ टिप्पणीमी डाढीगई . 
हैं जिसके विद्यार्थियोंको विद्योन्नतीमें परमोपयोगी है. . 
मूल्य Haw all wo हे. | 
पुस्तक मिलनेका ठिकाना 
खेमराज कृष्णदास 


a श्रीवकटे we 
| श्वर 7 छापाखाना 
मुंबई kou 
: 6 कु 
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„ RAT Co 
aac PRIORI 
jee tirata रामायण सटीक। 
Shin पं०ज्वालाप्रसादकृतटीका | È 
me CIR रामायण सटीकभी छीजिये असर पुस्तक m 
६॥ भीगुसाईजीकी छिपिके अनुसार व संपूर्ण क्षेपको सहित ae 
i थिसमें शंका समाधान अद्यापर्य्यंत विस्तार पूर्वक Rat HH 
इसके टीकाकी रचना बहोत उत्तम और अपूवे. मनभावन #ह/ 
१६ छख उपजावन राम यश पावन है, की०८२०८०म्‌०२३० : 





१... 


“ea ~ 


| २ रामायण बढा। 

सहित Ser गूढार्थ छन्दाथे स्तुत्यर्थं शंकासमाघान 
ee और तुल्सोदासजीका जीवनं चरित्र, रामवनवास fi 
९ पत्र रामाश्वमेध लवकुशकाण्ड माहात्म्य और बरवारामा- : 
£; यणके जिस्में पंचीकरणका बडा नकशा और ३८००क- 
st ठिन २ शब्दोंके अथे (aE की० ५२० रफ ४ Fe 
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